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सम्पादकीय 


श्ीविश्वनाथसुप्रभातस्तोतर्‌ प्रो महेश ्ा प्रणीत खण्डकाव्य के | 
साथ-साथ आधुनिक शिवभव्ति का मूर्तरूप हे। मातृका के रूपमे ही | 
जब मुञ्चे इसे पठने का अवसर मिला तो मेँ इसे पढ़कर बहुत प्रभावित 
हुआ तथा इसका हिन्दी अनुवाद करने का निश्चय कर लिया। इसके 
| लिए प्रो° ्ञा जी का आदेश प्राप्त कर हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशित 
॥ करायी। अति कारय व्यस्तता के कारण यह काम धीरे-धीरे सम्पन्न हुआ। 
अब यह आप पाठकों के समक्ष हे। यह अनुवाद तथा सम्पादन कितना 
सफल हय सका है, इस विषय मेँ आप सहृदय पाठक ही प्रमाण हो सकते | 
है। श्री विश्वनाथ महादेव की प्रेरणा से ही यह सम्पनन हुआ है, इसलिए 
इसकी स्वीकार्यता अवश्य होगी, यह मेरा विश्वास ह। | 
श्री विश्वनाथ शिव के अनेकानेक स्तोत्र संस्कृत भाषा मं पूर्व से ही 
विदयमान है। फिर भी यह एक विलक्षण आस्वाद शिवभक्ति के सम्बन्ध में 
दे सकेगा, यह आशा है। आजकल सामान्य लोग संस्कृत भाषा के 
माध्यम से सब बात जान पने में समर्थं नहीं हो पाते। फिर भी संस्कृत 
स्तोत्र आदि सुनने मेँ सामान्य जन की भी अभिरुचि तो होती ही हे! 
. किन्तु इनमे कही गई बात भी समञ्जी जा सके, इसकी अपेक्षा रह जाती 
हे। इसीलिए मैने इसका हिन्दी अनुवाद कर देना उचित समज्ञा इस 
` अनुवाद को अनुवाद न कहकर अर्थ या भाव कहना उपयुक्त होगा। 
इसका उदेश्य केवल जन-साधारण के लिए इसे बोधगम्य बनाना है। 
इसलिए जिस प्रकार समज्ञा जा सके, उस तरह का प्रयासः किया गया 
हे। साथ ही लेखक की मूल भावना भी अक्षुण्ण रहे यह भी ध्यान रखा 
गया हि। 
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म तो संस्कृत भाषा से एकदम अलग रह कर सरकारी 
काम-काज का निष्पादन करता रहता हू। पूर्वं मँ अध्ययन काल मेही 
संस्कृत का सम्पर्क था। सेवा काल मेँ तो पूर्णखूप से वह टूट चुका हे। 
फिर भी किसी तरह यह सम्पन्न हो सका है। इस मेँ मेरे गुरुजनों का 

| आशीर्वाद हे। अन्त मे इस प्रकाशन की समस्त त्रुटियों का उत्तरदायित्व 

| स्वीकार करता हभ सहृदय पाठक से इस स्तोत्र का रसास्वाद अवश्य 

। करने का निवदेन करता हू । 
श्रीविश्वनाथाय नमः 
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अनुशसा | 
| प्रो महेश ज्ञा जी अपनी सुन्दर संस्कृत-काव्य रचना से निरन्तर | 
| सुरभारती की सेवा मेँ लगे रहते है। अवकाश ग्रहण के बाद तो आजी की 
| लेखनी ओर अधिक प्रखर दिखती है। उसी का यह परिणाम है कि हाल 
के कुछ दिर्नो मेँ इनकी करई रचनार्णँ देखने को मिली है। मे तो महेश जी 
की काव्य प्रतिभा को देखकर चकित रह जाता हू। इस समय वे सप्रभात | 
स्रोतम्‌ की रचना मे लगे हूए है। उसी क्रम मे श्रीविश्वनाथसुप्रभातस्तोत्रम्‌ | 
प्रकाशित होने जा रहा है। | 
श्रीविश्वनाथ सुप्रभात स्तोत्रम्‌ संस्कृत की स्तोत्र-काव्य परम्परा की तो 
अभिवृद्धि करता ही है, साथ ही गंगा प्रदूषण आदि महत्वपूर्णं आधुनिक 
समस्या को उजागर करता है। यह प्रयास अत्यन्त प्रशंसायोग्य हे। इसके 
लिए महेश जी को मेँ हृदय से आशीर्वाद ओर धन्यवाद देता हू। यह सुप्रभात 
स्तोत्र काव्यकला की दृष्टि से भी उत्कृष्ट है। सुन्दर अलंकार योजना, वस्तु 
वर्णन का समुचित युक्ति संगत प्रसंग विधा प्रातःकालिक मनोरम प्राकृतिक 
छटा का जीवन्त दृश्य आदि स्तोत्र को ओर अधिक सुन्दर बना देता हे। 
शिव-भरवित तो इसके प्रत्यक पद मेँ भरी हई प्रतीत होती हे। भे इसकी 
सफलता के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता द्ू। साथ ही महेश जी 
|. इसी तरह अपनी नई-नई काव्यरचना का आस्वाद हम पाठको को कराते 
| रहे, एतदर्थं भगवान्‌ भोलेनाथ से इनकी दीघार्यु की कामना करता हूं 
श्री विश्वनाथो विजयते 





























दि० ५८२८२०१९ | निवेदक : । 
(होलिकोत्सव) मुनीश्वर 4.1 
(= 1. 41.1.12 6 (र या 








श्रीविश्वनाथसुप्रभातस्तोत्रम्‌ 
























० 


यं | 
॥ 1-11-11 1111-1) 
(1 न ॑ 
||| [)] पन 
01 ॥: 
$ 114; ५: ए 
१. 
| 


प 
एम०ए० सहित्य कालका जी | 


परो कमला कान्त मिश्र ` १६६ नेहरु एपार्टमेट (| 
६ 
| व्याकरण- बौद्ध दर्शनाचार्य नई दिल्ली ११००१६ 
\ पी.एच.डी., डी.लिट्‌ 


च्यव 


पूर्वं निदेशक, राष्ट्रिय संस्कृत दूरभाषः ०११२६४६ २७३५ । 
1 संस्थान, नई दिल्ली 4 | | 
| , „ 9 






अनुशंसा [त 






व ~~~ 


्रो० महेश इ दारा रचित श्रीविश्वनाथ सुप्रभात स्तोत्रम्‌ प्राचीन एवं 
नवीन संस्कृत काव्य परम्परा का समन्वय समुचित ढंग से बैठकर 
प्रस्तुत सुन्दर लघु काव्य हे। इसमे शिवभविति की अभिव्यञ्जना तो 
पद-पद मेँ होती ही है, साथ-साथ प्राकृतिक सौन्दर्य का मनोरम चित्र 
खीचा गया है। इस भविति-भाव भरित काव्य मे भीप्रोन््ाजीने 
गंगाप्रदूषण आदि अत्याधुनिक समस्या की ओर संकेत कर अपनी नई 
सोच एवं प्रगतिशील चिन्तन का परिचय.दिया हे प्रो०° महेश आ जी की 
करई रचनाओं को देखने का अवसर मुञ्चे मिला हे। जिनमें लघु काव्य, 
अनुवाद, उपदेशात्मक नीतिपरक काव्य, स्तोत्र, गजल आदि प्रमुख है। . 
आजकल तो वैसे भी लोगों की काव्य आदि पढ़ने की अभिरुचि न्ह देखी 
जाती, फिर विशाल महाकाव्य आदि तो केवल सुनने ओर दूर से देखने 
की वस्तु बन गये है। एेसी स्थिति मं इसी तरह के छोटे-छोटे कार्यो के 
दारा सहृदय पाठकों का संस्कृत कविता के प्रति आकर्षण पेदा करना 
महेश जी की सच्ची संस्कृत सेवा मानी जाएगी। मँ अपनी ओर से प्रो० 
ञ्ञा जी को इसके लिए हार्दिक धन्यवाद के साथ-साथ साधुवाद देता हू 
ओर इस काव्य की सफलता की कामना करता हू 
ऊ नमः शिवाय . ` 
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आमुख 


अत्यन्त प्राचीन काल से काशी नगरी भारत वर्षं मे प्रसिद्धतम धाम 
के रूप में विख्यात रही हे। इसकी प्रसिद्धि का कारण स्वयं काशी नगरी 
हे या यहां की उत्तरवाहिनी गंगा है या फिर बाबा विश्वनाथ है, इसका 
निश्चय कर पाना कठिन है। “काशी कंह प्रिय जानि ललकि भेट्यो 
जगधाई, सपनेहूं नहि तजी रही अंकम्‌ लिपटाई” भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की 
। इस पक्ति से ज्ञात होता है कि काशी नगरी स्वयं अत्यन्त पवित्र ओर 
| मनोरम नगरी मानी गर्ह है, इसी लिए गंगा तथा बाबा विश्वनाथ दोनों को 
यह आना पड़ा। उत्तर वाहिनी गंगा के पावन जल से सिचित होकर यह 
की धरती ओर अधिक-पावन बन जाती है। बाबा विश्वनाथ भी इसी गंगा 
के कारण यँ अवस्थित ह। यह स्थान पुरा काल से ही संस्कृत विद्या का 
केन्र रहा है। इसलिए देश-विदेश सब जगह से लोग यहो आकर ज्ञानार्जन 
करते रहे ह! ज्ञान के बिना मुक्ति सम्भव नहीं होती “ऋते ज्ञानान्न मृक्तिः 
शास्त्रा के इस सुचिन्तित सिद्धान्त को मानकर पुरा काल से ऋषि, महर्षि, 
| मनीषी आदि मोक्षार्थी काशी का सेवन करते रहे है! ज्ञान की उपलब्यि य 
सुगम है, यह प्राचीन मान्यता हे। काश्री विश्वनाथ शिव पुराणोक्त 
ज्योतिर्लिंग मे प्रधान माने गये है (वाराणस्यां तु विश्वेशम्‌) सात मोक्षदायक 
धामाँ मं भी काशी प्रमुख हे (काशी काञ्ची यवन्तिका)॥ 

म समञ्जता हँ कि बाबा विश्वनाथ ओर उत्तर वाहिनी गंगा दोनों ने 
मिलकर कारी को पुराकाल से ही विख्यात बना दिया है। इसलिए प्राचीन 
काल से ही दोनों के स्तोत्र आदि लिखे जाते रहे है। पण्डित राज 
जगन्नाय की गंगालहरी काशी के प्रसिद्ध गंगाघाट पर बेठकर लिखी गई 
हे। गंगा के घाट पर बैठकर शहनाई बजाते हुए बिसमिल्ला खों भारत 

रत्न" विभूषित हुए। कहते हैँ कि सन्त कबीर तथा उनके गुरु रामानन्द 
|| की भी साधना स्थली काशी की उत्तर वाहिनी गंग का तट ही था। इस | 
८० तरह यो की उत्तरवाहिनी गंगा काशी को लोकोत्तर ख्याति दिलाने मू. 4 
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^... सकते। इस लिए उनकं स्वरूप की अर्वाचीन चद्धशेखर आदि सप 


चिन्ता का विषय हो गईं हे। इस “सुप्रभात स्तोत्रम्‌" मे इस पर प्रकाश 
डालने का प्रयास किया गया हे। इस स्तोत्रम्‌" मेँ निर्मलसुप्रमातम्‌" से 
गंगा की निर्मलता काम्य है। जिस गंगा के समीप रहकर कबीर, तुलसी 
आदि अनेक सन्तोँ ने निर्मल ज्ञान प्राप्त किया, काशी की उसी गंगा की 
वर्तमान कालिक स्थिति चिन्तनीय बन गई हे। इसके उद्धारार्थं श्री 
विश्वनाथ बाबा की कृपा आवश्यक हे। उन्हीं की प्रेरणा से लोगोँ मे 
सामूहिक प्रयत्न करने की प्रवक्ति सम्भव हे। पुरा काल से ही गंगा लोगों 
को निष्कलुष करती हई आज वर्तमान काल के कलुषाधिक्य से स्वयं 
कलुषित होती जा रही है। इसलिए काशी की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने 
के लिए विश्वनाथ बाबा की कृपा अपेक्षित हे। तभी काशी मं निर्मल 
सुप्रभात सम्भव हे। 

'काशीमरणान्मुक्तिः' यह उक्ति अतिप्राचीन काल से विख्यात है। 
सलिए वृद्धावस्था मेँ काशीनिवास का प्राधान्य हे। शास्त्रों मँ (ऋते 
ज्ञानान्न मुक्तिः' यह सिद्धान्त प्रायः सर्वमान्य हे। इन दोनों उक्तियो मे 
सामाञ्जस्य करने के लिए यह मानना आवश्यक हय जाता है कि काशी 
निवास से ज्ञान सुलभ हो जाता है, इसके लिए यदं अनेक प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान तो है ही, साथ-साथ ज्ञान स्वरूप साक्षात्‌ बाबा विश्वनाथ यहां 
विद्यमान है। उस ज्ञान स्वरूप बाबा विश्वनाथ के कृपालोक मेँ आलोकित 
हो पाना सुगम हे। गोस्वामी तुलसी दास जी ने इस शिव की ही “बन्दे 
बोधमयं नित्यं गुरुशंकरख्पिणम्‌' कह कर प्रार्थना की है। वस्तुतः शिव 
ज्ञानस्वरूप ही है। उन की पूजा लिंग रूपमे ही होती है। कहीं भी शिव 
मन्दिर मेँ शिव की मूर्तिं की पूजा नहीं होती। पुष्पदन्त ने शिवमहिम्न 
स्तोत्र मे शिव स्वरूप के विषय मे कहा है कि शुद्ध ज्ञान स्वरूप शिव 
किसी के दवारा स्तुतियोग्य या किसी इन्धिय आदि का विषय नहीं हो 
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कल्पना की गई जँ लोगों का ध्यान सम्भव हो सके (स कस्य स्तोतव्यः 
कतिविधगुणः कस्य विषयः; पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः)। 

अस्तु, ज्ञानस्वरूप बावा विश्वनाथ के ज्ञानालोक मेँ पावन बनी हुईं 
काशी अपनी गोद मेँ सदियों से लोगों को मुक्ति दिलाती रही है। इस 
“सुप्रमात स्तोत्रम्‌ मे श्री विश्वनाथ शिव से काशी म उसी पावन सुप्रभात 
को लाने के लिए प्रार्थना की गई हे। 

मित्रों । मेने ऊपर कुछ वाते कही हँ। हो सकता है मेरे अल्प ज्ञान 
के कारण इसे कुछ लोग अनर्गल मान लं। मेँ अपनी उस धृष्टता के लिए 
क्षमा चाहता हू। इस सुप्रभात स्तोत्रम्‌ मं मेने वस्तुतः श्री विश्वनाथ शिव 
के प्रति अपनी भव्ति का उदूगार ही व्यक्त किया हे। मेरे प्रमाद या 
बुद्धिभ्रम से इसमे कुछ त्रुटि हो गई हो तो विद्टज्जना उसे क्षमा करँगे। 

श्रीविश्चनाथो विजयते 





फाल्गुन पूर्णिमा २०७१ शरद्धावनतः 
| महेश ज्ञा 
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वन्दे विश्छविदव्यय क्रिनयन कन्दे विशतिश्च 
वन्दे जट्युदुताचवितास्वशिरस वन्दे पिनाक््रयुधम्‌। 

वन्दे कालश शेवरमृमानाथ श्रसन्नाननर्‌ 

वन्दे विश्रुतविश्वनाथमनमं करशीपरधीश्वरम्‌ ।19।। | 
अनुवाद : म सबकुछ जानने वाले, अविनाशी तीन ओंखोँ से युक्त 
शिव को नमस्कार करता हू। विभूति या भस्म की शोभा से सम्पन्न शंकर 
की मेँ वन्दना करता हू। जिनका अपना मस्तक जाह्नवी से युक्त है या 
जिनके मस्तक पर गंगा विराजमान हे उन्हें मँ प्रणाम करता हू। पिनाक 
नामक धनुष जिनका अस्त्र है उन्हं मे नमन करता हू। द्वितीया तिथि 
का चन्द्र जिसका मस्तकालंकार है उसं उमापति को मेँ नमस्कार करता 
हू। जो प्रसन्नमुख है, काशी नगर के अधिपति विख्यात पवित्र बावा 
विश्वनाथ को मेँ प्रणाम करता हू।।9।। | 


हे दिश्वनाथ हर तेस शभप्रभात 
काराणसीश्वर गहश्वर युप्रभातम्‌। 
श्ाृगृज्जक्हवचितुप्रभातः 
गरगोर्िगुच्ितद्ुमन्दिरुप्रमातमा । २।। 
अनुवाद : हे विश्वनाथ शिव ! आपका सुशुभ प्रभात हो। हे वाराणसी 
के स्वामी महादेव! सुप्रभात हो। विविध शास्त्रों के अनुगुज्ज से आप 


अतिशय चर्चित होते रहते है तथा बगल मे बहने वाली गंगा के तरंग 


के गुंज से आपका सुन्दर मन्दिर गुञ्जित होता रहता है। आपका 
सुप्रभात हो ।(२॥ 
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पङ्ीयतेऽमरकर ृतिरस्यमरच्यैः 
गोमिभिः सततमेव यशस्वदीयम्‌। 
काति प्रभातएवनो विकिरन्‌ दस्थि 
तद्‌ विश्वनाथ तव पएावनेदुप्रफतम।२।। 
अनुवाद : हे महादेव! गंगा के तरगों के दारा सदैव आपका यश 
जोर-जोर से गाया जा रह्मा है, जो सुनने मेँ मनोहर है, उसे प्रातः 
कालिक पवन दिशाओं मं बिखेर रहा है। हे विश्वनाथ ! आपका पवित्र 
सुप्रभात हो।।३॥। 


ठकाहन करणयोः कुटतेऽन्नपुर्णा 
प्व प्रकृल्य मृद न्प्रयुखी परर 
कि छा्रतं न शयन तदसास्मत ते 2 
हे विश्वनाथ तव मङ्लयृप्रभातम्‌ ।। ४।। 
अनुवादः हे त्रिपुरारी । पहले उठकर ञ्ुकी हुई मुखवाली अन्नपूर्णा 
आपके चरणों को कोमलता के साथ दवा रही हे। इस समय आपका 
सोना अनुचित नटीं है क्या ? अर्थात्‌ इस समय आपका सोना उचित 
नहीं हे। हे विश्वनाथ आपका मंगलमय सुप्रभात हो ।।४।। 


पत्रः छ शकर गणेश इह श्रता 
एर्व ्रदृखय कुरुते व परसवर्ीयः। 
तदो हि मङ्लमूमेश दिशन्‌ दिशा 
(विश्वम्भर श्रत दुन्दरट्रप्रभातम्‌ ।। ५।। 
अनुवाद : हे शंकर! आपका वह पुत्र गणेश यहां सामने पहले ही जाग 
। कर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हे उमेश। वह सब दिशाओं मेँ मंगल | 
| भी सूचित कर रहा है। हे विश्वम्भर सुन्दर सुप्रभात फैलाओ ।।५। 
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वृद्धोक्च एक तव काहनरूप जश्च 

रोमन्यमाध् हि विहाय वितत्य कायम्‌/ 
| तन्तिष्ठते ्रकुठते क हर र्ती 
कुयारत ककभकेतन सुप्रभातम्‌! ।। ६।। 
अनुवाद : हे ईश्वर! यह बढा बेल जो तेरा वाहन हे पागुर (जुगाली) 
करना शीघ्र छोडकर ओर शरीर फैलाकर खड़ा हो रहा हे तथा हे हर! 
| वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हे वृषभकेतन (बेल पर सवारी करने 
वाले) शीघ्र सुप्रभात करो।६।। 


। उन्मील्य देव नयनानि शनैः परस्तात्‌ | 

| सम्पश्य शर्व शिरिनागृखदर्फ्ण च | 

| ` तनं शिव स्वगुखकिन्वयुपेहि त्त्र 
नेत्रत्रयाकितपमेश्वर दप्रभातम्‌।७।। 

अनुवादः हे देव शिव! आंखों को खोलकर धीरे से सामने पार्वती के 

मुखख्प दर्पण को देखो। हे शिव! वहां निश्चय टी अपने मुख का प्रतिविम्ब 

पाभगे जो तीन ओखों से युक्त हे। हे उमेश्वर । सुप्रभात हो ।।७॥। 


न 


नैशन्धक्रर दन श्रक्ल निहत्य 
तच्छोणितारूणकरौ रवितियपैमि। 
चद्दश्रन हर त काज्खति देहि तस्यै 
हे विश्वनाथ भगकेत्तव पृप्रभातम्‌ा। ८ 
अनुवाद : रात के अन्धकार रूप प्रवल दैत्य को मारकर उसके शोणित 
से लाल किरण (हाथ) वाले सूर्य है एेसा मेँ मानता हू। हे हर! वह सूर्य 
आपका दर्शन चाहते ह, उन्हं दर्शन दो। हे भगवान्‌ विश्वनाथ! आपका 
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कूतवाऽकगहनपुमेश दशश्मेध 
गख्येषुः गगसलिलेषु जनाः -प्रवन्नाः/ 
गौरीपते परिहितामलथीतवेशः 
तिष्ठन्ति मन्दिरे हर चप्रशतमा। ६। 
अनुवांद : हे उमापति ! दशाश्वमेध आदि प्रमुख गंगा घधाटोँ पर 
स्नानकर प्रसन्न लोग धवल वस्त्र पहने हूए मन्दिर के आगे खडे है! 
हे गोरीपते शिव! सुप्रभात हो।।६॥। ` | 


उन्मील्य पट्जवनानि शवे भानुः 
तत्करोटरस्थमनुरागुपोतय तदः। 
सम्यग विभो वितरतीव करदश् 
चत्स्वागरताय कुर निर्मल चुप्रभातमन। १०।। 
अनुवाद : हे भवेश! सूर्य कमल वनो को उद्घाटित कर (खिलाकर) 
| उनके गर्भं देश (भीतर) से अनुराग या लालिमा लेकर सदयः अच्छी 
| तरह आपके स्वागत के लिए करौं से (किरणों से) दिशाओं मेँ मानो 
| बांट रहा है। हे विभु! शीप्र निर्मल प्रभात करो।।१०।। 


` गगरम्भरवि स्थिरतगा रिरि प्रनात 
शैकालरल्यदुभगे शिव ते कद 

दीर्फीकृतो करद केन च कालवन 

हे विश्वनाथ कुठ न्दर सुप्रभातम्‌ । ११। 
|` अनुवाद : हे वरदायक शिवं! मस्तक पर आपके जटाजूट के ऊपर 
गंगा का जल स्थिर रहने के कारण उसमे सेमार (शैवाल) उत्पनन हो 
| गया हो, एेसा प्रतीत हो रहा है। उस शैवाल से मनोहर आपके 
||. जटाजूट पर बालचच (द्वितीया का चन्ध) का दीपक किसने जला दिया 
ती है? हे विश्वनाथ। सुन्दर सुप्रभात करो।।११।। 


श्रीविश्वनाथसुप्रभातस्तोत्म्‌ 
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द न्न रहा हे। हे त्रिपुरारि शिव । सुप्रभात हो | १६।। 
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नै तमोऽतिमलिन तव दर्शनाय 
ठज्चेष्टमानमिव तद्धि निशगनेकीत्‌ 
लब्ध्वा न ते गलगलं व्यदधाल्ुधाकिं 
हे नीलकण्ठ कुर एवनदुप्रणतम्‌। १२।। 
अनुवाद : अति मलिन रात के अन्धकार ने आपके दर्शन कं लिए 
मानो प्रयास करता हृञा रात विता दी। वह दर्शन न पाकर क्या उसने 
आपके गले को क्रोध मेँ आकर काला कर दिया है ? हे नीलकण्ठ 
पवित्र सुप्रभात करो ।१२।। 
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दिव्यानि नेजनयनानि निमील्य नाध 
शिठेऽदया कि प्रमथनाय निशावशेदे। 
नागरष्व हे क्रिभुवनावनजायख्क 
सदी दयस्व सुजना हर द्ुप्रभातमा। १३।। 
अनुवाद : हे प्रमथाधिप शिव! अपनी दिव्य आंखों को बन्द कर रात 
के अन्त होने पर भी अभीक्योँसोरहेहो ?हे त्रिभुवन की रक्षामें 
तत्पर रहने वाले शिव ! जागो, साक्षात्‌ भले लोगों पर दया करो। 
सुप्रभात हो ।।१३।। 
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रस्य कर्दफ़लक्‌ लविता.ऽपि पर्वे 
या ते विभौ शशिकला रमणीयक््रन्ति। 
श्रर्ची विलोक्य सहसाऽसुणिता परर 
मृज्वायहो श्रियपियं हर दप्रभातम्‌ । १४६।। 
अनुवाद : हे व्यापक शिव ! आपके मनोहर जटाजूट के ऊपर सुन्दर 
चमक वाला चचखण्ड पहले (रात के समय) जो शोभित होकर भी पूरव 
दिशा को लाल देखकर आह! एकाएक यह चन्रखण्ड अपनी कान्ति छोड 





श्ीविश्वनायसुप्रभातस्तोत्रम्‌ 





















उन्मील्य दिव्य नयनानि शनैः समन्ताद 
स्फ्य दक दरितान्यपि दुटरगाति / 
गातात तानि नयनाग्निशिवाभिरध्च 
दग्धानि लम्मय गहश्कर द्ुप्रशातमा। १९।। 
अनुवाद : हे महादेव! अपनी दिव्य आंखों को खोलकर धीरे-धीरे से 
देखो। सब ओर दुवृत्ति य अमंगल अथवा दुराचार या अशुभ भी सुदुढ 
हो चुके है, उन्हं अपनी आंखों की आग की लपर्टो से जला लो। हे 
महेश्वर । सुप्रभात हो।। १५।। 
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उन्मीलिताव्यवनगन्धमृपत्य सदयो 
काति श्रभातपवनः एच्तिः छमप्रम्‌।/ 
आमोदयुगधगिह ते कविशस्त श्म 
ठन्यकृ करोति सगण कव दुप्रभातमा। १६।। 
अनुवाद : हे शम्भो ! खिले हुए कमलवन की सुगन्ध सद्यः लेकर प्रातः 
कालिक पवन बह रहा है। आपके पवित्र धाम मेँ चारों ओर यहाँ सब 
को सुगन्ध से मुग्ध (प्रफुल्ल्ति) भली भोति वह (वमन) कर देता है! 
आपका गुणमय सुप्रभात हो ।१६।। 
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गरद्ीयश्करवयान श्रकहन्‌ श्रशात- 
काटः सुमन्दगतिरटीशर किशराति शीत 
क्वत्‌ विभ सकि प्रथमाः सर्ण्या 
हे (विश्वनाथ तव दृन्दरप्रतमा। १७।। 
अनुवाद : हे व्यापक शिव । गंगा के जल कर्णो के संचय को ढोता 
हआ प्रातः कालिक पवन अति मन्द गति ओर शीतल लग रहा है, जो 
आपकी पहली (प्रातःकालिक) पूजा को अति मनोहर कर रह्म है। || 
118 हे विश्वनाथ ! आपका सुन्दर सुप्रभात हो ।।%७।। म 
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श्रीविश्वनाथसुप्रमातस्तोत्रम्‌ ` 














सस््रातजनयटिक्तरतीव दीर्णा 
सज्जायते प्रतिफल पनर कीषा/ 

अद्ापि कि प््ुपते कुरुगे विस्व 

नाटृष्व वाश्च कुर निमलयुप्रभातम। १८।। 
अनुवाद : हे पशुपति । (पूजा के लिए) आये हूए भक्त लोगो की कतार 
बहूत लम्बी हे। वह प्रत्येक क्षण यहा ओर लम्बी हो रही हे। अब भी वर्यो 
विलम्ब कर रहे हो। जाओ ओर शीघ्र निर्मल सुप्रभात करो ॥१८। 





स्तोखराणिलाधुरविताति मनोहराणि | 
श्रीतान्यपि शिरमर्दन दप्रियाणि। | 

गायन्ति शवभरटुसवरतडगताति | 

भक्ता शिरश तव मडलदप्रभातमा । १६।। | 

अनुवाद : हे गिरीश ! सुन्दर रचे गये मनोहर स्तोत्र तथा हे त्रिपुरारी! 
सुन्दर प्रिय वैदिक स्तोत्र भी अतिशयभावपूर्णं सुन्दरस्वर से समन्विति 
करके भक्तजन गा रहे है। आपका मडलमय सुप्रभात हो ॥१६। । 
चद्दशनेन लभते नर इषित स्व 
चिन्नामकीत्तनमपाकुरुते व दैन्यम्‌! 
निर्ाणिमत्र तव शालि पमान्‌ एरेति 

हे विश्वनाथ सगण तव सुप्रभातम। २०। 

अनुवाद : आपके दर्शन से मनुष्य अपना मनोरथ पा लेता है | 







आपकं नाम का कीर्तन दीनता दूर कर देता है। यहो आपके धाम मं 
आदमी निर्वाण प्राप्त करता हे। हे विश्वनाथ । आपका सुप्रभात सुन्दर 
गुणयुक्त हो ।।२०॥ 
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श्रीविश्वनाधसुप्रभातस्तोत्रम्‌ 
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गढमगौः एयोभिरभिकेकमुमेश नम्रा 
शक्ता विा्रमिह कागत्वन्त ॐ! 
 सयोन्य नैज्करयुग्युफह्नयन्ति 
ह विश्वनाथ कुरताच्छवि युप्रणतम्‌।२१।। 

अनुवाद : हे उमापति महादेव । विनम्र भक्तगण गंगा जल से 
(आपका) अभिषेक करने के लिए यहो आ चुके हैँ ओर अपना दोनों 
हाथ जोड़ कर पुकार रहे हः हे विश्वनाथ । पवित्र सुप्रभात 
करो ।२१।। 


उन्मीतिताव्ययधृगन्धमृपेत्य सवी 
काति प्रभातप्कनः परितः प्रकामम्‌) 
आमोदगुगधमसकृद्‌ कुरते चमर 
हे कििवनाथ तव द्वन्द दप्रभातमा। २२।। 
अनुवाद : विकसित कमल की मधुर सुगन्ध लेकर सद्यः प्रातः कालिक 
पवन चारो ओर प्र्याप्त बह रहा है। सब को उस सुगन्ध से बार-बार 
मुग्ध कर रहा दू। हे विश्वनाथ। आपका सुन्दर सुप्रभात हे ।२२।। 


पामस्वरेण शुचिना -कुतिमन्तमेष 
श्वि ययरुकि सूपरदी्यतकाभिषेकम्‌! 
ठएन्यगु विधामधितिष्ठाति छम्यृख ते 
हे विश्वनाथ कुरु वाद्य वभप्रभातम्‌। २३।। 
अनुवाद : पवित्र सामवेद के स्वर मेँ वैदिक मंत्र का उच्चारण कर 
यह आदमी तथा कोई यनुर्वेद की कऋ्वाओं का उच्चारण कर 
टीक ढंग से आपका अभिषेक करने के लिए आपके सामने खडा है। 
हे विश्वनाथ ! शीघ्र प्रभात करो ।।२३।। 
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श्रीविश्वनाथसुप्रभातस्तोत्रम्‌ 
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बात शास्त्रा मँ वर्णित हे तथा आप्रजन से भी सुनी गई हे। आज भी 


करता हे। हे हर। सुन्दर प्रभात हो ।।२६॥। 


॥,। | अ 
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ज्ञान विना न एर्यार्थमृठेति कश्वित्‌ 
शास्त्रानुविन्तितगिति प्रथित निशम्य! 
तच्वागता इह जना भतिद रदेशद्र 
तेभ्योऽपि देव कुठ निर्मल दप्रभातमा। २६।। 
अनुवाद : “ज्ञान के बिना परमार्थ (मोक्ष) कोई नहीं पाता” शास्त्रों के 











हारा सुचिन्तित यह बात सुनकर उसके लिए (मोक्ष के लिए) बहुत दूर । 
से लोग यह आये हूए है। हे देव । उनके लिए भी निर्मल सुप्रभात | 
करो ।२४।। 
विदाबलेन मनृगोऽगतमश्ृते पत्‌ 
विदानिकेतनवि्रुभिताम ते च / । 
विदाधिनायमुफयान्ति जना भवन्तं | 


हे विश्वनाथ कुरताच्छविदुप्रभातम। २५।। 
अनुवाद : विद्या के बल से आदमी अमृत पा लेता है। ओर आपका 
धाम अनेक विद्या प्रतिष्ठानं से सुशोभित हे। इसलिए लोग सकल विद्या 


के स्वामी आपके पास पहुचते है। हे विश्वनाथ ! पवित्र सुप्रभात 
करो ।।२५।। 


भ 


ध: 


नि्वाणमत्र लभते प्रतिमैत्य जनुः 
शास्रे कीरतितिमिद श्रुतमाततोऽपि। 
अदापि वैहिकपद परम प्रैति 
चद्धाम सेवनएरो हर दप्रभातम्‌। २६।। 
अनुवाद : “यहां मृत्यु प्राप्त कर प्राणी निर्वाण प्राप्त कर लेता है" यह 








आप के धाम की सेवा में तत्पर जन सर्वोच्च सांसारिक पदवी प्राप्त 














लान्िध्यमीश्च तव काधिकमस येन 
गृगृप्रकाह इह मन्दरः सरन्‌ श्रिम्‌? 
अग्रौ गति दतत लभते प्रसन्नः 
ह विश्वनाथ भगवस्तव धृप्रभातपरा। २७।। 













यां मन्दगति से सरसता हुआ आगे प्रसनन होकर द्रुततर गति को पा 
लेता है? हे विश्वनाथ भगवान्‌ । आपका सुप्रभात हो ।२७।। 


नावस्तरन्त्यु एरिग़ड्गललस्य तत्र 
आरीनवेगुरिणैरदृगीयमानर्‌ / 

रयीतमीश तव क्दिदुीतमेव 

 काटृष्व केव कुठ दन्द स्युप्रभतम । २८। 
अनुवाद : गंगाजल के ऊपर यहां नाव तैरते हँ ओर उन पर बैठे 
शहनाइ वादन मेँ दक्ष कलाकारों के दारा गाया जाता हुआ संगीत, ठे 


हे देव सुन्दर सुप्रभात करो ।२८।। 


गगा शृदकणगहनिशदुद्क्टन्ती 
न्ता ता निजसगृद्धरणः भवन्तम्‌ 
तवावत (िभुकनाकनकागरुक 
तस्या दतं हि क्यता किव दफ्रभतमा। २६।। 
अनुवाद : हे त्रिभुवन की रक्षा मेँ तत्पर शिव ! दिन-रात गन्दगी को 
टोती हई गंगा थक चुकी है ओर आपसे अपना उद्धार की याचना कर 
रही हे। हे शिव ! उस पर शीघ्र दया कर/ आपका सुप्रभात हो ।(२६॥ 


अनुवाद : गंगा का प्रवाह, आपकी निकटता अधिक हो सके, इसलिए ` 


ईश्वर | आपके चारणबन्दी सुन्दर गीत ही है। (इसलिए अव) जागो ! 
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तयोजना कहविषा विहिता च नेत्रा 
गगा सम्धरणकामनया पुरारे 
विद्िर्विना तव कृषा दुलभा कय स्याद्‌ 
हे विक्वनाय कुर निर्मल सुप्रभातम ।२०।।' 
अनुवाद : हे त्रिपुरारि ! नेता के द्वारा गंगा के उद्धार की कामना से 
अनेक प्रकार की योजना बनाई गई, किन्तु आपकी कृषा के बिना 
सफलता केसे सुलभ हो सकती हे । हे विश्वनाथ ! निर्मल सुप्रभात 
करो। ।३०।। 


एपौयमार्जन एदा परमाभिवन्या 
गगातिपुण्य सलिलाऽपि चिराद्‌ वहन्ती / 
फराफानि सर्वनगतागष्ुनातिचविन्ना 
त्तीति श्रमो प्रकुरु निर्मल दुप्रभातम्‌ । २१ 


अनुवाद : अत्यन्त पवित्र जल बाली गंगा जो परम वन्दनीय हे, तथा 
पापों की ढेर को पखारने मे तत्पर है, बहुत दिन से सब लोगों के पापां । 
को ढोती हुई कतिपय थकी हुई प्रार्थना कर रही है, हे प्रभो ! निर्मल | 
सुप्रभात करो ।३१।। ष 


नीराजन प्रतिदिन भव तेऽधिसन्ध्य 
गरड तदैव तदहो करियते च भव्यम्‌] 
गगायुद्धरणकर्मणि चापि लोकान्‌ 
तम्परेरय प्रकुरु निर्मल दुप्रभातम्‌। ३२। 
अनुवाद : हे भव ! (शिव !} प्रतिदिन सन्ध्याकाल आपका नीराजन 


. (आरती) किया जाता हे, उसी समय गंगा का भी बड़ा भव्य नीराजन 
किया जाता हे। गंगा के उद्धार के काम में भी लोगों को प्रेरित करो ओर 
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स्नाताः दरवन्दनवि्रभितिमालयेशः 
पण्डेत्युफधय इमे ध्रतथोतवेशः। 
यन्नोफ्कीतकरतन्र दररोभिताल्या 
श्राम्यन्ति वाक्च कुठ देव कशग्रभातमा। २२।। 
अनुवाद : स्नान किए हृए सुन्दर चन्दन से चमकते ललाट वाले, 
धुले धोती पहने तथा जनेऊ के पवित्र धागे से सुशोभित ये पण्डा लोग 
घूम रहे हँ, हे देव !। शीघ्र सुप्रभात करो। ३३॥। 


करविद्धन वृर भवन्तमृमेश केचित्‌ 

पत्‌ सप्लविक्य एदकीं च कवित्‌ 
यावन्त इश कातवित्वक्ला ह भक्ति 
त्यो गिरीश कुठताच्छुम दप्रभातमा। २९।। 


अनुवाद : हे उमेश। कुठ लोग आपसे बहुत धन, कुछ लोग पत्र, कुछ ` । 


लोग शनुविजय कुछ लोग पद मांगते ह तथा हे ईश । कितने तो अचल 
भव्ति ही मांगते है। हे गिरीश । उन सब के लिए श्ुभ प्रभात 
करे।। ३४।। 3 | | 


करविन्यपन्ति तव नाम (विभरोऽतिमौनम्‌ 
उद्पोक्यन्ति वहवो कूणिका! 
ध्यायन्ति कृ.ऽपि विनयेन च त्वन्त 
हे कठिनाय कुठ मगलघुप्रमातमा। २५।। 
अगुवाद : हे व्यापक शिव ! कुठ लोग आपका नाम अतिशय मोनि 
धारण कर जपते है, बहुत से लोग बहुत प्रकार से जोर-जोर से 
पुकारे हं। कुठ लोग विनम्र होकर ध्यान करते हे ओर सतुति करते 


हे। हे विश्वनाथ ! मंगलमय सुप्रभात करो ।।३५।। 








कर्णरगौ र्व मागलविल्वपत्र 
माल्यादनेकविधमोदकलट्दकानि। 
विश्वेश ते विणि कथि च्चन्नितानि 
जातानि देव कुर काश्य भशग्रभातम। ३६। 
अनुवाद : हे विश्वेश्वर ! कर्पूर की तरह उनले एूल, स्वच्छ बिल्व पत्र 
मालाः आदि अनेक प्रकार (प्रसादार्थ) मिठाई लड्डू आदि आपकी 
गलियों की दुकानों मेँ सुसज्नित हो चुके हँ। देव । शीघ्र शुभ प्रभात 
करो ।३६।। 








रक्त नभो भव विलोक्य एतत्रिजातं 
कूजति तव श्ीतनमित्यवैमि। 
शृत्वा तदीय कल्गानद्ुवन्दिगीत 
नि जहीहि कुठ नि्मलयुप्रभातम्‌ा । २७।। 
अनुवाद : हे भव (शिव) पक्षिसमूह लाल आकाश को देखकर कूजन 
करता हुआ आपका कीर्तन कर रहा है, वह मँ समञ्जता हू। उसके 
मधुर अव्यक्त मीत रूप सुन्दर वन्दिगीत सुनकर नींद तोड़ो ओर 
निर्मल सुप्रभात करो ।(३७।। 

















उन्मील्य दिव्यनयनानि पृरप्रफश्य | 
परतयुदगताखगृएरस्रभावृमन्तर्‌ । । 
रक्ताव्नहस्तमिव ते.ऽर्वनतत्फरं तं | 

विज्ञाय देव कुठ एवन दुप्रभातम्‌ ।।३८॥। 
अनुवाद : हे देवः (अपनी) दिव्य ओंँखों को खोलकर सामने अरूण 
(लाल) सारथि को आगे करके उपस्थित सूर्य को देखो जो लाल कमल 
। को हाय मे लिए हृए आपकी पूना के लिए तत्पर जसे लग रहे है। उन्हं 
== (सूर्य को) एेसा समञ्जकर पवित्र सुप्रभात करते ।।३८॥। 










श्रीविश्वनाथसुप्रभातस्तोत्म्‌ 




























भक्ता विभो शवितश्रकितमालदेश् 
सदाक्षमाल्यतवितस्वगलप्रदेशः। 
सयोन्यनैलकटयुगमृकीरयन्ति | 
हे विश्वनाथ तव पावन दुप्रसातम्‌ । ३६।। 
अनुवाद : हे व्यापक शिव! भस्म से सुशोभित ललाट, ख्दाक्ष मालासे 
भूषित कण्ठ भक्तगण अपने दोनों हाथ जोड़कर पुकार रहे है। 
हे विश्वनाथ ! आपका पवित्र सुप्रभात हो ।३६॥। | 


गरायन्त्यमी दिनगणाः श्रुतिरम्यमीश 
त्तो तवदीयुगुणगर रवश्चवि छः 
येन श्रभात एरिफिननमुतेक 
भव्य भवेद्‌ श्व तवकास्‌ शप्रभातमा। ४०।। 
अनुवाद : हे ईश्वर! ये दिजगण सुनने मेँ मधुर, आपके गुणगौरव की 
प्रशंसा से युक्त स्तोत्र सद्यः गा रहे है, हे आशुतोष शिव । जिससे प्रातः | 
कालिक पूजन मनोरम हो, आपका शुम प्रभात हो ।४०।। | 


= ~ 2 ~ 3 


विवेश (िवनिदगद तवाधियं । 
विसपरत्य नैलकुणवरणैन मृगम्‌! | 
ज्ञान हि .नजयधिकःं मृते एरस्यात्‌- 
तस्मे विरटीश कुठ निमलदुप्रभातमा।४१।। 
अनुवाद : हे विश्वेश्वर । यह संसार आपका साम्राज्य है यह भूलकर 
जो आजकल अपने कुत्सित कर्म से चकित या मदान्ध है, अपना ज्ञान 
दूसरे से अधिक मानता है। हे गिरीश । उसके लिए निर्मल सुप्रभात 
करो ।४१।। 
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ध्वान्त प्रश्ूतमभितो वितत पदर 
सम्यक्‌ एथा गृतिमणास्य कुवर्त्य छ्व/ 
गृट्णारियम्यमधिगच्छति नो कथवित्‌ 
तस्मै प्रथो प्रकुठ तनिर्मलदुप्रातमा। ४२।। 
अनुवाद : हे त्रिपुरारि ! सब तरफ काफी अन्धकार्‌ फैला हुआ हे। 
सब सही रास्ते से चलना छोडकर गलत मार्गं पकड़ रहा है ओर किसी 
तरह अपने गन्तव्य को नहीं जाता। हे प्रमो ! उसके लिए निर्मल 
सुप्रभात करो ।।४२।। 


चद्धाम दष्टिममलापमृचिता ददाति 
चद््ाय दर्शनगभीरधिय ददाति। 
चद्षाम क्रममाखिल विमलं ददाति! 
| धाम्नामधीशवर विषेहि शभप्रभातरू। ४३ 

अनुवाद : आपका प्रकाश निर्मल ओर यथार्थ दृष्टि प्रदान करता है। 
आपका तेज दर्शनशास्त्र का गम्भीर ज्ञान देता े। आपका प्रकाश 
समस्त स्वच्छ काम (इच्छा) पूरा करता है। हे समस्त प्रकाश के स्वामी 
शुभ प्रभात करो ।।४३।। 


विश्व विसारि तव शाम तदा समन्ताद्‌ 
आदाय शास्वदवभाति हि विश्वनाथ | 
दम्थान्धकारकृक तदिति तिनेतर 
तस्मा उफानय द्ध निर्मल दुप्रभातम्‌। ४४।। 
अनुवाद : हे विश्वनाथ ! संसार सब ओर सतत फैले हृए आपके 
प्रकाश को लेकर प्रकाशवान प्रतीत होता है। किन्तु यह संसार 
अहंकारख्प अन्धकार से कलुषित हो गया है। हे विनयन शिव! इसके 
लिये सुन्दर निर्मल सप्मभात ले आ ।४४॥। 
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श्रीविश्वनाथसुप्रभातस्तोत्रम्‌ 

















ठग्र न सौम्ययुफकीय निज छ्रतीयम्‌ 
एन्मील्य नेत्रमधूना वितर प्रक्रम्‌! 
नव्यप्रक्रछमभितो दयया दयालो 
काराणतीपुरणते कुर शप्रभाता।४५।। 
अनुवाद : अपनी तीसरी ओंख.को उग्र नहीं सौम्य बनाकर खोलिए 
। ओर इस समय, हे दयालु शिव! कृपाकर नये प्रकाश पर्याप्त मात्रा मेँ 
। सब ओर फैला दं। हे वाराणसी के स्वामी शिव! सुप्रभात करें । ४५।। 





बुध्यस्व कृलिविदितेश भवे एक 
लोकः प्रतीक्षत उमेश तदेक शाम! 
आलोकितः भक येन छमग्रमत्र 
क्रक्रीश्वर प्रकुरु निर्मल दप्रातम्‌ा। ४६।। 
अनुवाद : जिससे यद्यं समग्र विश्व आलोकित हो सके, हे बुद्धि से 
ज्ञात होने वाले उमापति शिव! यह संसार उसी तेज (प्रकाश) 


की प्रतीक्षा कर रहा है। हे काशी के अधिपति हर्‌! निर्मल सुप्रभात 
करो ।४६।। 


दार पिय हर गरढविह्ा्य शेके 
वाचिच्थिताट्‌ व समुप्य निकान्‌ हि भक्तात्‌! ` 
रन्यान्कारफतितान्‌ एद्धियमाना्‌ 
श्रः यद्ध समानय पृप्रभातता। ४७।। 
अनुवाद : हे हर! दार बन्दकर यहा आज गाढ़ी नीद मेँ सो रहे है, 
दार पर उपस्थित अपने भक्तों की अपेक्षा कर के जो -दीनता के 


| अन्धकार मे पीडित हो रहे है, उन्हे शीघ्र उद्धार करो ओर (उसके 
। लिए) सुप्रभात ले आओ ।1४७।। 


५" ॥ 
 श्रीविश्वनाथसुप्रमातस्तोत्म्‌ 






जागृर्णि देव गिरििऽपि सवा रारे 
कीनो.ऽपि कानमकिलाय कदाचि नित्यम्‌/ 

उग्रोऽपि खद कृरुणाकखयालयोऽचि 

कालेन्दुशेखर कुरुष्व शश्रमातमा। ४८।। 
अनुवाद : ह त्रिपुरारी देव्‌! पर्वत पर सोते हुए भी आप-सतत्‌ जागते ` 
| _ होते ै। स्वयं दीन होकर भी हमेशा सबको दान देते है। हे स्दर | 
| उग्रं हकर भी आप कणा के सागर है। हे बालचन््रशेखर शिव । 
शुभप्रमात करं ।।४८।। 













विश्वे किरथंविदुमेश्मिरीशशेग्मो 
ग्डयाराभरकरेश्वर र्यत 
नागैतेलारहररम्यकपददिव | 
कारणतश्च कुर निर्मल दुप्रभातम्‌ । ४६।। 
अनुवाद : हे विश्वेश्वर । सर्वजन उमापति ! गिरीश.! मनोहराकृति । 
गंगाधर ! महादेव ! ईश्वर ! रम्यजटाजूटधारी देव ! वाराणसी के स्वामी। 
निर्मल सुप्रभात करो।।४६। | 


श्रीविश्वनाथश्युमफवनदुप्रभत 
यो नित्यमेव सनता पठति प्रभाते । 
भक्तया शृणोति व समीष्ठित गयु तस्मै 
ददात्युभक्तिमपि साम्कशिवः परतनः । ५०॥ 
अनुवाद : श्री विश्वनाथ शिव का शुभ ओर पवित्र सुप्रभात स्तोत्र जो 
सदा ही मन से प्रातः पठता है ओर भक्ति पूर्वक सुनता है शीघ्र प्रसन्न 
अन्नपूर्णा के साथ शिव जी सकल मनोरथ प्रदान करं ओर सुन्दर 
भक्ति भी दे 








न /} ] 
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शव तव गृणलेश्यशपतेकवोभिः 
दरितहरलदकैगल्नकीकदिरल्यैः। 
| कुटिलकुषिति स्वं श्रालये विश्वनाथ 
इति क्वनसपया त्वीकुरव्काध्चुतीक ।। ५१।। 
अनुवाद : हे विश्वनाथ शिव । आपके गुण के लेशमात्र के स्पर्श से 
पवित्र (अत एव) गंगाजल के समान पाप या अमंगल दूर .करने मे 
समर्थं (स्तोत्र ख्प) वचनं से कुटिल ओर कलुषित अपने आपको भँ 
| धो रहय हू। हे आशुतोष ! इस वाणी रूप पूना को स्वीकार करो ।।५१।। 


जगदम्का विश्ालाश्षी प्रहर कलभैरवः 
उभाभ्या ठहितो देवो किवनाथः परकीद्द ८/ 
श्री विश्वनाथाक्यगसर 
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श्रीविश्वनाथसुप्रभातस्तोत्रम्‌ 
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ड. महेश आ का जन्म 4 फरवरी 1946 ई० मे ग्राम पोस्ट 
पस्टन भाया गनोली जिला मधुबनी, विहार मे हुआ। इनकी माता का 
नाम श्रीमती भगवती देवी व पिता का नाम श्री वासुदेव आ था। श्री 
्आ जी छात्र जीवन से ही अध्यवसायी रहे ह तथा कविता व पद्यं की 
रचना करना प्रारंभ कर दिए थे। अपनी मेधा के कारण 1985 में 
रीडर, 1990 म प्रोफेसर व॒ 2003 में विभागाध्यक्ष बने। 
28022006 की भागलपुर विश्वविद्यालय से संस्कृत के 
विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत हृए। श्रीमती देवकला ्ा दारा 
जीवनसंगिनी के खूप मं श्री ्ा जी का प्रायः उत्साहवर्धन किया जाता 
रहा जिसके परिणामस्वखूप सुललित पद्यावली का निरंतर सुजन 
होता रहा। मातास्वखूपा श्रीमती देवकला आ का छाया चित्र अंकित 
करना उचित समलता हू। श्री आ जी के दारा विभिन्न पुस्तक व 
सुमधुर पद्यावलियों से युक्त ग्रन्थ की स्वना की गयी। उनमें 
चण्डिकाशतकम्‌, सपर्याशतकम्‌, आर्यांशतकम, जाल्नवीस्तोत्म्‌, 
संस्कृतगजलम्‌, वसन्तशतकम्‌, मेथिलीगीता, कुरानपुराणं, 
गीतापद्यानुवाद; पुक्तेश्वरसुप्रभातस्तोत्रम, सुप्रभातस्तोत्रम, 
मदनेश्वरसुप्रभातस्तोत्रम्‌, चण्डश्वरसुप्रभातस्तोत्रम, 
चण्डिकासुप्रभातस्तोत्रम्‌, श्रीवेद्‌ यनाथसुप्रभातस्तीत्र, 
श्रीविश्वनाथसुप्रभातस्तोत्र तथा गलज्जलिकाशतकम प्रमुख है। सम्प्रति 
भी लेखक की लेखनी मां सरस्वती की वंदना में कार्यशील है। 


-विजय कमार जा 





